प्रत्येक कर्म का कर्ता ईश्वरीय जगत में केवल मन होता है अर्थात भगवान संबंधी कोई
भी कार्य आप लोग करते हैं तो पहले ये आपको समझ लेना चाहिए कि मन को करना है आप
माने मन कोई भी कर्म संसारी कर्म नहीं संसारी कर्म को बिना मन के भी होता है और
संसार उसको कर्म मान लेता है जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है और उससे प्यार नहीं
है लेकिन डर के मारे आप उसका सम्मान करते हैं पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कहीं
प्राइमिनिस्टर प्रेसिडेंट जाता है तो कितना बड़ा सम्मान होता है लेकिन वो सम्मान
करने वाले सरकारी कर्मचारी टेंशन में होकर परेशान हो कर सम्मान करते हैं अब वो आ
रहे हैं प्रेसिडेंट अब उनके लिए भागो भागो मुसीबत है अब वो चले गए हे भगवान छुट्टी
मिली ऐसे ही आपके यहाँ कोई मेहमान आता है और आपका उससे प्यार नहीं है अरे शादी
ब्याह में आते हैं तो माम लोग डर कर आप लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं अनेक प्रकार
के व्यंजन खिलाते हैं होटल में ठहरते हैं और शादी हो के लड़की विदा हो गई है भगवान
छुट्टी मिली गंगा नहाये ऐसा बोलते है तो संसार में कर्म बिना मन के भी चलता है और
लोग मानते हैं क्योंकि लोग अंतरयामी तो है नहीं उन्हें क्या पता आप अंदर के प्यार
से सेवा कर रहे हैं वेलकम कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन भगवान के कर्म
जो होते हैं वो 1 टिंग में नहीं चलेंगे क्योंकि वो तो आपके अंदर बैठ कर जहाँ से आप
संकल्प करते हैं कर्म करने का वहां नोट करते हैं भगवान कर्म नोट नहीं करते आप
करोड़ो भगवन नाम ले करोडो का आप यज्ञ करें दान करें व्रत करें कुछ करें भगवान नोट
नहीं करते मन का सम्बन्ध कितने परसेंट हैं ये नोट करते हैं शरीर से कोई कर्म न
करें चलेगा लेकिन गर मन माइनस है वो भगवान के एरिया में वो नहीं चलेगा वो भक्ति
उपासना कर्म धर्म नहीं माना जायेगा बल्कि उसको पाखंड कहते हैं दंभ और दम्भ पाखण्ड
भगवान से करना या संत से करना यह तो बहुत बड़ा नाम अपराध है इसलिए यह बात गाठ बांध
लीजिए कि भगवान सम्बन्धी कार्य मन को करना है आप लोग सबेरे सबेरे यहाँ आके बैठते
हैं प्रार्थना करते हैं की प्रार्थना क्या हैं कोई भी भगवान का ध्यान नहीं करता जो
1 व्यक्ति तोता की तरह बोलता है ऐसे दूसरा व्यक्ति बोल देता है कहीं देख रहा है
कुछ सोच रहा है और मुँह से बोल रहा है मैं भी सुनता हूँ बहुत खराब लगता है क्या
करूँ समझा समझा के थक गया त्जपसतदर्थभावनम योगदर्शन में सूत्र है कि जो कुछ आप
भगवान संबंधी कर्म करें मुँह से बोले वैसे भावना बनावें मन से चिंतन करें आखिर
उतना टाइम तो आपने दिया ही 5 मिनट आपने प्रार्थना में दिया आरती में दिया उसको सही
सही 2 आप दिनता की इतनी सुंदर प्रार्थना जो शास्त्रों वेदों का सार बना के मैंने
दिया है उसकी 1 लाइन पर भी कभी विचार किया कितनी गंभीर भावना का वो 1 लाइन का
वाक्य अब बहुत हो चुका अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना कितना रूखा बोलते हो भगवान को
कैसा लगता होगा अरे जब हमको इतना खराब लगता है तो भगवान को कितना खराब लगता होगा
कि ये हमको बेवकूफ बना रहा है आरती करते हैं आप गुरु की कुछ मतलब नहीं है मन से
ठीक पोते की तरह ऐसे बोलते जाते हैं पद गाते हैं दीना नाथ मोह काहे बिसारे रे
कसूनी फीलिंग नहीं हो रही है अब बोल है आप हमने इतना मैं इतना बड़ा पापी हूँ करते
भी नहीं कभी अपने मन को को तो बड़ा काबिल बनता है और क्या बोल रहा है और क्या सोच
रहा है और रोज वही करते हैं आप लोग ऐसा नहीं कि हाँ भाई 1 बार हो गया 2 बार हो गयी
लापरवाही तो ये ठीक नहीं है इससे आपका बहुत नुकसान हो रहा है भगवत कृपा हुई मानव
देह मिला कोई समझाने वाला मिला आप करोड़ों वर्ष की उम्र के भी शास्त्र वेद पढ़ कर भी
जो तत्वज्ञान न प्राप्त कर पाते वो तत्वज्ञान भी करा दिया गया आपको और रट्टू
विद्या ने आपके हृदय ने माना बुद्धि ने माना हाँ बिल्कुल ठीक है समझ गए आप क्या
करना है और यह भी देखते हैं प्रत्यक्ष कल का दिन मिले न मिले क्या पता हार्ट फेल
हो जाए शरीर छिन जाए तो हम क्या कहेंगे भगवान से आपने बड़ी कृपा की संत से भी मिला
दिया है सब समझ में भी आ गया लेकिन हमने खूब मन माना किया मन के गुलाम बने रहे मन
ने कहा ऐसा करो वैसे करो मन ने कहा ऐसे करो ऐसे किया उधर भरे भर सोये बाहरी चीजों
को हमने सुख का साधन माना है अच्छा गाता है इसका गला अच्छा है अच्छा बजाता है यह
बाहरी चीजों में भीतर घुसने की चेश्टा अभ्यास ठीक है मन बहुत पापी है तो फिर तो
करो 50 बार कोशिश करोगे 1 बार मन लगेगा तो कल वनचास बार में 1 बार लगेगा पर सौ 48
बार में 1 बार लगेगा ऐसे अभ्यास करते करते लगने लगेगा जब आप लोग पैदा हुए तो करवट
बदलना भी नहीं जानते थे सोचिए इतना मुलायम शरीर था अवतान पड़े हैं ऐसे अब आप हट्टे
कट्टे हो के लंबे चौड़े 6 फुट के हो गए और कभी ऑपरेशन में आपको 45 दिन डॉक्टर ने
बिना करवट के कम्पलीट रेस्ट के लिए कर दिया तो आप क्या कहते हैं मर गए वो उस
अवस्था से लेकर आप दौड़ने लगे यह अभ्यास से तो हुआ जब आपके कोई नॉलेज नहीं थी
बुद्धि की कोई लेक्चर देता जगत गुरु आ के देखो बेटा बैठने का अभ्यास करो अब बैठने
लगे अब खड़े होने का अभ्यास करो अरे वो शब्द ही नहीं बोलता था न समझता था फिर भी वो
इतना सफल हो गया तो ये सब आप क्रास कर चुके तो भगवान के विषय में आप को हार मानते
हैं की क्या बताएं समझते तो हैं लेकिन होता नहीं होता नहीं कोई होता है लोग कपड़ा
पहन बैठे हैं ता है नहीं जी नहाते हैं धोते हैं फिर 11 कपड़ा पहनते हैं अंगों को
ढकते हैं को नंगे क्यों नहीं घूमते अरे नहीं लोग क्या कहेंगे लोगों की इतनी परवाह
है और आत्मा की परवाह नहीं है मरने के बाद क्या होगा इतने सावधान हैं दिन भर 1
स्त्री अपनी साड़ी को ठीक करती रहती है टाई को आप ठीक करते रहते हैं कोई कपड़ा
गड़बड़ न होने पाये सत्य व्यवहार सावधान है और मन के विषय में जो मन कहता है वो
करते हैं अच्छा लगता है क्या करें मन कह रहा है सो जा मन कह रहा है गप्पे करो मन
कह रहा है वहाँ चलो तो यह बहुत खराब बात है इसको रियलाइज करो फील करो और मन के
द्वारा भगवत विषय में तो कम से कम पहले मन को सामने लाओ फिर कुछ भी करो प्रार्थना
करो आर्थिक करो कीर्तन करो कुछ करो या कुछ न करो केवल मन से चिंतन करो लेकिन मन के
बिना कुछ भी करना तो लिखा नहीं जाएगा जीरो में गुणा करो चाहे जीरो से चाहे करोड़ से
जवाब जीरो आएगा ऐसे ही बिना मन के कोई भी इंद्रिय की कोई भी साधना लिखी नहीं जाएगी
साधना मानी नहीं जाएगी उनको एक्टिंग कहते हैं और भगवान से एक्टिंग करना यह बहुत
बुरी बात है संसार में करो ठीक है वो तो एक्टिंग की जगह हई है वहाँ तो फैक्ट करते
हो और जहाँ फेक्ट करना है वहाँ एक्टिंग करते हो लापरवाही करते हो यह अच्छा नहीं है
सावधान हो अभ्यास करो की आज से हम ऐसा नहीं करेंगे ऐसा ही करेंगे मन को पहले
लाएंगे देखो 10 दिन में आप कहाँ पहुँच जाते हैं बड़े बड़े पाप आत्मा जो राम नहीं कह
सकते थे बाली वगैरह ये महा पुरुष कैसे हो गए बस प्रतिज्ञा कर लिया बात हम आज से
ऐसा ही करेंगे होगा बन गए बड़े बड़े कामी क्रोधी लोभी सांप को रस्सी समझ कर तुलसीदास
गए अपनी बीवी के पास इतने कमान लेकिन प्रतिज्ञा कर लिया ह राम भक्त हो गये राम के
अवतार के पहले ही बाल्मीक ने रामायण लिख दी तो ये सब बातें अभ्यास से हो जाएंगी
लेकिन लापरवाही नहीं करना चाहिए
